॥ श्रीमथुरेशहरिरजयति ॥ 


अजामिल समुद्धार लीला 


मथुराप्रसाद 
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900/८6 ((#/4/॥ ; 
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लक, 
छू "रत उप गे 


- _ दो हाक 9 /# 


उन्हीं श्री गिरिजा सुबन विघर्मनिवास्न जे! हि 
सु विख्यातदातावडे शुभमतति केप्रह्लु सोहि ४ 

सब वि धथ मेगल मूल है श्रीगश पतियह्‌ नाम । 
णुकु जार हुउचरे जन फ्रेप्रे काम ॥ २) . 
हरिके सनमभुख होय नर रहे नंडुख की लेश। 
सुख गाव जी प्रेम से मुख ते के है गशेश ॥ ३७ 
पागे हरि के प्रेम में वर मो गए नाय। _. 

सागे श्रीमथुरेप्से चरण नवाऊंमाय 


ओऔगुरु महिमा के पर ४ गैग सारंगका दर 
ता रूनित १३ हित कारी ॥ अमित प्रभार 
्। नरम मा ॥१तित उ था रशा भव भय 
हारी ४ से बोछमीक भू जद चनेरे॥ मर 
हि कृपा से भये सुखी ॥ ॥ गुरु शान आय 
घैआती ने 'तबहि मिले गिरधारी ॥ श्री 
हरि मुंह में क छ खन्तर जाहीं ' वेदन ये ही गिए 


-44॥ 


उचारीे है! श्र ७० मंगल मय श्री गुरु श्द्द भ्प्न 
” म्बुज मथुरा मन मधुकर ब लि हा री ॥ श्री ५- 
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(अजामिल नामी कान्यकन्न ब्रा हल शंः 
की स्त्री निर्मे छा का ९82 
योग में आतुर हो जाना आरएस कीस 
बा आ ४५ हि 
लावती” अशैबह न निर्मला तो को कहा 
भंयो नर मुख शोक और जिन्ता से निषट - 
अझायरहीहे नतोवहिना आज तैंकृछू 
शक आदर कियो न हमारी बात को 
है ये सोची के ह बोर तेर हिये में कहा 
र्‌ । 
'नेमेला- चुप की वेगेहे कछउत्तरनाओ देवी 
भीलावली जरीससी निर्मल आज ने तू 
जिन छिखी सी दीसे है बहिनावेरी यह दिशा 
28०8 ह्दी अजह हमार ३ 
मेक है पर को जात हैं. नेरे गोक 
ये में कशमातहे से दे अपने पास धरी गुख | 


' ।१॥ 
(यह कहिकर दोने। सखिया उठ करचछने छ गी 
तब निमर गहरासास भरके बोलती ही... 
निमेछा- हेकलधबत्ी लीलावती सखियो सुने। 
ऐस होय के मतजात जग मेरी 302 लगा 
यो गम खा ओ घीरण वेधान्यों मेरेयासमेया- 
भें जेरिणा होयरही है * के ओके 
यह कहिकरगीतगाती । 

.__ शसाइशगसोरढ॥ 
चेगदरस देह बा के रा ९ ०० कक 
न पल यक् युग के तुछ विकत है गए हे पापा 
शृत्ति०-॥ बीवी है धवगदआवनकी नैनू छ- 
टक रहे हरे । कौन चूक दासी की देखी रहे नि. 
उरता थारे ॥ प्राण -॥ विनपसदोउनेन रख 
हैं चछत सदैव पनारे (जिम चाव के इक रे हि 
तरसे लिम मम प्राण विचारे १प्राए५- गौपिन 
तज मथुरेश हरी जिन मथुएनगरसि चारे | से ही 
दवा। बीतरही मो यह सैकट की दारे ॥ प्राणा «७. 
अरी सरियो प्रश/नाष के दरशए नं पिना यह 

आअत्यन्तदुखीह यह कहिकरमछित 


हि छावती( निर्मल की चेत करके) अरे प्यारी 
पहिन ऐसे चनराहर फीकद्ा बानढ़ें धीरज पर्‌ 


४॥ 


अत रताई नकर ॥ मोसे कह तेरे खामी के है गये 
हद कद से विदेश गामी भये हैं विद्टी पत्री आई फक 
र्म५ च- नाही सीवेगी कह दे रू 
मुलता हैः लक देजाने हीहे के मेर पा 
. शयति चाएँं पेर औरसब शा हे बड़े भारी प। 
तेहे उन की वि थी-अरते एडितहे शरीरफुहाहे सा 
स्‌ 732 दया मया अपार धर्म कंग सदा 
कि को 0 धराई उन की 
रण सिवका ई पाय अपने की धन्य मान हू और 
ऐसे सामी को सं 20 त्तप बी हे 
जाने हे य रासीपरउनकी अत्यन्तकृपारही व 
है परमार की चर्भाउन को सपने हु में नही भावे है 
मेरेकहे सात ससुर अपने सुपूतपूत की सेवा से सूद 
प्रसुन्‍्म रहकर असीस देवें 08 लक 
सुर ऐवे है आज जारम हिना को समेया वित्तीतत 
भुये उज्जैन नगरीकेण ना ने यज्ञ करा 4 वे को मेरा 
मीबुरापे है यज्ञ में उनकी आप्वार्य बनाये दे ॥ दो म 
हीनामें १७ समाप्करके चर्आयदबेकी कृह गये 
हे प्रयारमासुबीते उल्ठे नहीं आंगे-न नाने किए 
। सिधाये मनुष्य भेजंक 20838 47 रद 
ब्रडाये कि शनेवडी भारी सेपद हैफर विदा दिये रु 
है सेविद भये से भासुदीत गये नजाने रितिकी सिथारगतरे 
ह व प्रएएनाए (एसे कृहिकरफिस्मूकछिंद होती दे). 


! रै | 
- ! कूलाव्ती सीलारमीकामिलकंराग ' 
हा * हे 63 आ 0 पश पद | जला ४६ व डर 
५ -  जगंहै दुख को मे ॥येसंगरोजगे* «- 
थाम सुख माने नश्नारी उन की भारीभूल ॥ ६ ४- 
कोउ +र्थन कोउसरेम मसिनतन राह के के ख 
" घर ।डेंढ वियोग दुखित-जन कीऊ वरतनि 
जसिरघूलअर्येसग 5०४९४ एक दिन गुम रण 
ज्यपर आशा. अवच-प्रजारही फू (दूजे - . 
दिन बन गमनशम के हॉंउ भी प्रतिकूल -॥ 
है - ॥%॥ आस की दूद परे जिम सेरसे 
बन में पत्र अरुफूछ (४ रत: रे हे 
तिम विषयुन स्सते-मन हरपे (में ही न॑ 
जिमूस ॥ 8 ब्ज पके पा सप 
मोह फंट्ले/निकस मेरम॒ति. न्देये हरिस 
शव हे । श्रीःमथुरेपा मम रस प्वाल यी प्री 
मंद मै रछ ॥ येसेगरे ह]४्भ  पएा 


ब० ०», 54 5 
४87 ॥ टच ४६० २ 5३ 
री र्त्ता 


... >चते[.. | 
दोनों सखियं।।नि मे छा-से) अं ४५ यीर्‌ क 
मल पर कसी बिक हो पल है | 
देख की ही मूल है या मे सु हे को भूछ है + 
की निर्षनयने से रखी है कोर रंगे काह 


।ई। 
के कछ और ही गन को सन्तापहे कोउप्ए. 
मित्र वैधू इत्यादि के वियोग से क्रतो विंसाप्‌ 
है एक/रिन अब पषु री मे श्री एम च््के एज 
-भिंणेपको परम व नेरणयो है. दूजे दिन 
के बंसों बस के इखसेप्जा ने भारी शो के - 
लनायोहे॥. बन ज्ट्रेयन ते जो विवयन में सुख 
:तीवड्ढी वे सो।घेर नहींह जैसे औोस की बूंद म 
नै उंश्ष में पान फूछ थीडी देर सर छाय के म॒र्क 
जाओ है बेसेही विषय.सुख बहुत न्यून समे में 
नसावें आए अन्त में दुख ही दश्सावें हैं या ते 
याम्डे जगतके मोहजालसेनिकस दो ही परम 
पुरुषार्थ | आनेंद कें द्‌ श्री हरि की भजनो 
परमार्थ हैं श्री मथुरेण के प्रेम रस को प्याको 
“कर आनन्र मनौर्ये शोक मोह के मठ को 
हक नली >पव ३४३ माते पि ता के देः 
नपाइयैकत 2 5 या का 
(सोने सखियो निर्मछा को साथ 
लेकर अंज) मिलकेमाता पिता 
.... » कपास छसी स्थीनके दूसरे भा) 
हम पा कम म्‌ जप पे 
४2558 बाध्येरूपके चीज पाततीह |). 
(अजामिल: माना सुशीला और पिता धमे 
के अराजकुएजपने धुत के स्मरए में यो सूं- 


७७.) 


बहा रहे है. औरयह पर गारहे है. ४) 
पद 


_ हाय देव निवुराई तोरी मुखसे कही नःजा ती' 
'है। सुर महिं देख सके काह को चंचल यु 
बल थातीहै॥ रह चकोरचद को हैरे के 
ह सके ॥ च छु कसर ना 
निबरे कूणिन ति होरी छाती है माय का 
सै भेद न पाया सारा जग मेरमायाहें 
“जो जाया सो चक्र में खया सब हि है छा य्‌ 
ऋलाती है ॥ चक्र खा्बे चोद सुरज ह मा 
यो बुश भरमोवें है ॥ दानर वत छुरनरह 
'नयावे 59 दूत खेके खिला 
थुरेपा चरण जो ध्या वें शग देइ नाहे दित 
कोबे ॥ सी मायांके बस नि व्यतवेआु 
ते सार बत छंवी । 


तीनीसाएंगदएडयत करके 
० उै०ती हैं 

पिछली ३ बेटी निर्मला कही मेरे प्यार 
आती के तारव्पज मिल की के हु सु ८ पा 
कि हे का इप्ाई फि माही ४05 
ले अआपकीह) सरिया हाथसाड 


+ | 


उत्तरदेती हे) हें माता) श्रज हू. कैछे रभा चार 

मिले नहीं आप की बह अत्यन्त य्याकुल रही' 
याते हम दोनों याकूं औप केनिकंट छाई है था 
को भारी लिन्‍ता छाई है 


सुन आजा मि छू बड़ों धर्मीत्म। 
जीवन को परम भक्त सेवा 
है; अर अत्यन्त सप्रोर साधु से गीहे-बाके । 

सशाड नही होना है सद। कल्याशाही होय 


घधर्मदन५ होहो प्यारी बेटी तुमस्तो बन करे थी 
से बसे हमारे आशौर्ी पक की 
केभी दुख सके न ही हो नो.है वाफी विन्‍्तामे 
ईआ समय खोनोहे॥ ऐसे मात्ता पिता के सो से - 
मा हि 32७ कंसे ३3३ रब 
] छ ७ बा 

है रारी यह »यसीस बोस से ् 


६ वीज़ें का वापस जाना परदेरू। आना ह 


।४। 
हक च 


क्डि 202 


अर) मिल का॥क विद्यार्थी रसिक छाल 
मामी चौने गाना ड्रग परदे से बाहर जा 
ताहे॥ 


पद 
मदन की महिमा व्यपर पार । मुए मैडित सा 
नी पेडित हू शानी या से हार » मदन ० 
बल्ला मोड निज पत्री को सदर रूप गा ॥ रु८ 
जसुतता पर नारद रीेमे जत मत (दया विभार॥ गेट 
पकर निरख मोहनी उवि को सूध बुध देई मैं 
का विश्वा मित्र मेलिका संगत कर त१ दें 
यो नियार ॥ मंद ५> भये अजा मिल पेड त्‌ - 
घावस झोफ छाज दई टार ॥ विन मृधुरेश 
कृपा नहिं प्राणी होय कर भव पार ॥ मदन « 
। 


शुसे कूल भैया आज यश कणाजय 
कण ॥ खूब ज़ेर से हेसकर 

व कामदेव कैसी जगा या ने जीनो संग 
गेजहान है याकी महिमा न्यपारहे बठे बडे 


(.१०। 


पेह्ितन ने या से मानी हारहे जह्याजी अपनी 
कृन्यो सरस्वती की सुर्रताई पररीर गये ना 
रद से सानी-है एक एज मा कह हित- . 
भंय मोह नी अवतार पर शेकरकी के सी स्शा 
भुई विश्वामित्रकी तपस्या मैनका अपसरा के 
सेंगे सेछीन है गई ५ हाय मेरे गुरू: "जा 
महांणज केसे जानी पेहि' तासहे एक वेश्या के 
तीखेकंउठाचलु से घांयूज भये ॥ 
अब खान पान निन्ठी त्याग वा ही के सोच में वि 
णजे हैं ५से ध्या बदन आदि सारे कर्म त्याज 
है में वारोड के खोज में व्यध्यो हूं. ५ गुरुजीने' 
हे की पढांयो है. ( यह कंहि कर रख रोक 


' शुक्‌ आरसे वो वेश्या >्पपने एक बरसे गल 
किये मुस्करय ती चारों तरफ नेन बान- 
ला को जाल में फेसाती उंछ बत्ती 
भाव॑ बंता तर आती हुई दिखाई दी जसेंरेख का 
पे 5 हो वो आईब्मनो कामना पाई 
(इतना कहि कर्‌ ज्यागे बदढताह़े ) 
कर शक 'रसिक.लाल और वेश्या की बातचीत ) 
बैश्या.' दल ज् कमीज पा 
हि श अर्थ ते जैतमाजं हे क्या ् पु 
के अपनी/जाने. नहीं. बजीअ कर कैसे बी- 


जहपीी ५०५ 


है 


लता हैं पाखाजे जे सा छेह रवोलता है ज़बा 
नसभारू जय देख भाल कर कलाम निका 
छ॥ क्या सस्ता से के खडाड़े किस काम के (छे 
| , हैं हट हट में फेर आगे जानेदे॥ 
(श१-०(हथ जोइ कर) बअजी महाराज 
नाराज क्यों भई जाती हो इतना गम सा क्यों 
खाती हो आप के कोध के यो जय यह तुत्च्छ 
जीव नहीं हे या ने कथी भी कोई बात नही 
सही है दया करके फरमाईये आप को कहा 
नाम है और कौन दिकानो है सो बंबलाईवे 
चैश्या «- अबे तुम को हमारे नाम गाम से 
पूषा काम ह है नाम दिल बरनेक उप्रे- 
जाम हैं ॥ इसी नगरी में गुजर हमार सुब 
है शामहें» 
२(सृऊ ० च्योरह्रजर आप को मृक्कान ॥ 
चेपयर « देखो फिर दिक करताहे मकान 
फक्कान पूछ हि मेक्याकरना है... 
रध्तिक ० अजी सरकार मेरे गुरू जी एक 
बडे मालदार अासामसी है बेड भारी पेडित 
सरनामी हैँ उजेन क॑ महारजसे यत्र के 
एके खूबमालऊ त्ताल लाये हे वे व्वपप की 
हिनी छब पर छुभाये है आए के पक में 
वेचैनहे आपडीके ध्यान में दिनरेने है. - 


।१५! 


आए के कटा सने उनकी मन घय ठ्कर 
दियो है आप के दरस की तस्समें च्याकु छ 
हिंयो है या कारण से यह दास आए के न 
नस जा न्‍यो चाहे है ॥ 
पृपूय[ ५ (मन में खूब प्रसन्‍न हो कर थे 
पने यार से कहने छगी ) जी प्यारे सर 
कार आज इस अजब बेवकूफ से कास्‌ 
यह गया हे आप मकान पर तंशेरीफ छे सच 
ऐे में इस नालायक से पी छा छेड़ा कर . 
जल्‍द आती हे इस को बातों ही बातें में 
कैसा उडातीह सो आप से आकर कह 
गे अम्मा जान यान खाये बगैरबैदीही , 
बेर होने से नाणज़ होंगी इसे लिये दू कान 
से पान खेकर आप नर नशरीफ से नए 
ये में जल, हा बा ५ 
«. ( जारबरूपचह। सजाूतवत है ४) .- 
पेपय३ ०-८वाबेसे) पजी पेछि ते जी मुझसे 
बड़ी नाश्नी हुईं जो आपसे इस त्‌ व 
श आई आपतोपेडितों के शागिर्द है खु 
पं भी यंड्ित हैं माफ की जिये “और मेहर्‌ 
बानी करके केह दी जिये आप के गुरू. 
के घेरे है सम उन्होंने कब देखाया य 
ह। फूष पपाय है क्या का चीज साथ ता 


(९) 


येहे क हो के रहने बारे 

कक ५ हुऊर वे के न्नोज के रह दे हा 
>प्रप ने सात पिता के प्यारे जगत के छू ले - 
छंद से न्‍्यारे सरे देस विदसून में मे सि्‌ 
चेद के मानने हारे है ५ उन की पुल! - 
नेयज्ञकराशंव वंस बुछाव 8 बद्टा स॑ रू 
ब मा ताल पत्य जि८े! होयु धर को जावे 
रहे मार्ग में तुम्हारे या नगर में (रिके हे 
धर्म शाला भें गज वास फियो है एक दिना- 
प्राप को वा मांगे से लेंक्सते रख किया 
चर समेयासे अआप्‌के मिंलछने चाह 
वेचैनहे ज्आाए ही को सुमिरन दिन रन हैं. 

प्राज मो को खोज में पढायों भनन्‍्य 

जो आप को दर्शन पायो ४ अब आाप सके 

नो स्थान मी] हू खाय कृपाक 
रके कुतर्प्य ये॥ मैंउन को आप के. 
घर लाऊंगा तब ही सुर पाऊ गे 
बेपृथ[० ०्यपने साथ रसिक छाल का बे 
कर स्थाने पर आती 

पैप्या के स्थान जिन्े बेटे हुए 
बाद देख रहे हे उस दी मा वा भ 
इम्तजारकरर मु 
नाथ का5 (बफ़ा हो कर) अर! दिलिबर व्‌ 


[१४। 


इन दिनों में बडी इत्तरा मई है तुम न्यापे की 
भी सुध नही रहीहे देख कितनी देर हो गरी 
उस्ताद जी बैठे है वालीमकावक्त निक छा 
झावाहे कहां रह गई थी ॥ ज्यों होती वो 
वृष्या अम्माजान खफा स्पो हो ती हो 
प्राज एक बड़े भारी पेडित जी महाशज कू- 
शिष्य यह पड्चितजी (रसिकुलाल की तरफ . 
इंशाणकरके) मिऊगये इन से बात चीत 
मेंदेरहीगई . है 
नायकाप्जाहा पंडितजी आइये तशरी 
- फ जंरये बड़ो 02000 अमन आय के 

पधारने से मेरी मोंय डी ने बडी इज्वत्तपाई त 
प्ररीफ रखिये बवोरगाना सु निये रे ' 

(रसिक्‌ बैठता है और दिलवबर गातीहै 


5 का | 
. परआरशप्रीत्तविना इन या ् छसारनही 
मसले मुर्दाहे वा जिस के कोई दि लदारनही 


क्या मज़ा रा 8 येनरततन 88 
इंश्के का तीर कले जे के हुब] पार न 
इन्तिजारी है जा सच पूछे लोभारी नेमत_ 
असल भो इसे के बश्बर तौ मज़े रास्नही 
रबो बुलवुछ को वो दि छसे हुई गुर पर ्योशि क 


शमापरजलने में परवानेकोकु छ आारन हीं 


+ ५५ 


- खाढी खबके से वही कोईभी दिलत-दुनि याें 
ऐसा गुरू कोई नही जिस केछगा बन ही। 
(हैं ज़ में यार के देखा जे। तड़प ने में भज़ां !। 
ऐश का उसके मुका विछ मेस्तछ ब गारनही। 

चंसमें आताहे मुह ब्वतसे वो दिलवरमुंधुरेश 

से शो. रर्रेश कोई शेस(बफ़ा दारंज ही ॥ 


(इस गंजल का हरएक शेर सुन कर रसि क - 
जाल वाह "कह ता जाता है ॥- पीछे जब गा - 
ना 3 का-तो कह कि एक बार इुसुको जय 
नसे वैसे ही -सुनादो तब दिलेबरनेउंसको.थी 
पेधीरेंपट करसनाया9)/ . . / ...ै 
रेप ० आह बा सका फन आए नेग 
जल क्या गई बड़ी भारीन हु हतसुनाई ॥ 
' सच है इश्क ऐसी ही चीज़ है इसे से मनुष्य 
भगवान की पहुँच जाय हैआ चित्त दचिए के 
तरफ लेगजाय होपन्तुअम सेसारीबुच्छ मोच्‌ 
न मैं कर नोटीक नहीं मगवते न स्विच 
में ब्ती चहिये जहां तक बनुऊेसी में जीड 
नोय की ५ हो पेडितजी यह तो आप ने सच 
फ्ररमाया मेरेभी:लि 3588 भीया ॥ ले कि 
ने इ्बर मे. पहि से ही से. दिउ ऊछगना बेड़े ते 


8.0 
8 


्जँ 


।१६.। 


''आुणकिल है ऐसा तो कोई बिरणा ही (िठ 
| रस भगशण शएूके कामिल है | शुरूमें 


लूबर की त्तरक भा दी वे 
अ्रशीरि ३ की त्तरप की से 
है सुनाती क्‍्या- 


्ई 
द्विछ4२ सुतिये पंडित जी- फिर गाना 
शिरू फंरती है ((१सी रूहा मो से चू्फ 
भर 3 इस के बंजन पर ॥ 


सैनन बान से ५ नह मोषे शत किये 


बन जाते जी के से न्‍्यो। 
. गैंकी न विन था| 
आर ॥ बनवारी पे बरी है सेपत सूबे 
सतत थधर॥ ९॥ 
हाय पग् के से। सो मा किये। नंद छो मा 


१ लूरलियों ॥भोय उत्तरही कुछ 
आह यो पेछतार ही हैं में हार ख री ४ २॥| 


११-५। 


मधुरेश पिया! ढंग मं!हि बसे जग के सग्‌ 
मगरे है नसे ५ वा ॥। ञ्रा 
ससि गेह की है बिसरी॥३ 
, » वाहवा वाह रे सो 
के ग्रयाह निश्वेय कर हरिप्राप्नी: 
की राह है गोपिका जन ऐसे ही प्रेम के मे 
भाव से गम ध्वज कह जैन 
मा वठछे »सहात्त्मा जी ने गाई है म॑ आज 
अपने को घनन्‍्यमाने हे जे! ऐसे हरि ज॒ 
नी की सेगत पई ॥ अ्यब असोहोय 
में गुरूजी के निकृर जाय उन 
प उंताचन्त सुना य्‌ कुछ डुल़ा सदा 
छुपष्एक चर एकाली में पान- 
. इलायजी ऊेकर सा मेने औकर ) ली जे 
ये महाराज पान खाईये 
(हंस कर२9 >प हा सरकार ध्य| 
एप की कूंप) भो उुच्छ “जीव पर अपार हैं 
या उपकार को धन्यवाद देऊंहू और- 
माफी नवाह हूं ! 
दि क्यू बैड्ितजी पृह फ्पा बा 
ते है हमारे होथं के पान रवाने में न्ञाप 
के कं 2, लंत्त 
रसिक नहीं मेहारीज रुछ विचार 


।.९< | 


नाहि हैपर मेरी अरदत पान रवायबे की 
है ्राजवाई ऐसी ही प्रति आर्ट 
दि्लेबरण गह साहिब यहमतिसु। 
अब नही निभेगी “प्राषे के इन्कार मे 7 
कुछ मस छू हद है गी यर ख़बा[छ 
मे मे को ब्यपने हाथ से कब पतन 
देती हे बड़े > पंडित जानी लो गे ह 
- फै कह ला लेती हू तब एक बार वीडी दे 
8 । 
हर फ्‌ँ के कहा शाप के चरकोी पान पंडि 
गरखात । 
दिल ० वाह येही तो अचम्बेजित हे 
आप सममे नहीं हमारी क्या ज़ात हे 
म में क्या करामात्त है ॥ सुनिये हमारी 
- बाल हि लय दे हु 
: हमारे हिन्दू नहे ने की सं जात। 
हे असल मे हमे चांऊ गो कीौम फ्ी - 
' छ व्योर हमारे यहां ब्रह्म एह्ली जल लाता 
बोही रसोई ब्‌ ने त्ता कोम 
है के ते पानी तक नेही पीने में आता 


सके ते आआापकी नाम द्लिबर नेक - 
अज)म केसे भयो बऔर थ्याप के साथंमे 


।९४॥ 


शक यवन केसे रह्यो 

दिऊच२ ० “प्रजी राह खूब धांखे में आये 
क्या बात ज़बान सरुलाबु है ध्श्र मत 
श्स शहर में रह ती यी पृडोस मे एक मौत 

साहिब की वाखरथी जब मे पद हु इप 
लगी जी ने मेण नाम यह रखे दिया - 

आर मुमेफारसीभी उन्हों नेपढाई इस से 
हे से बोल चाल उर्दू की महाबरे मे आं 


जत्त म मनुष्यों को भक्त क्ते मार्ग में राव मे 
नासुना केर छातेहै और मेरेसा 
पव स था वोमोल दी सा हि का शा गिई 
था साथपरनेंसेजान पहिचान हो गई 
५ कार्ड ओर बाल 

क अनच्छो तो व्यच्छो-चब मेरे से 
देह मिर गये न्याप के स्वरूप की ज्ञान भ 
यो ॥ छाइये पान खिलाइये ॥ 


शसिर्क “यह के हिक रपान खाता से याए 
| “परपने गुरूके पास की जाताहे 
पीछ से नाय का "ओर ड न्वीकी 

: नाय का धपरी दिल बर जनों रद 


१ ००९) 


५ कार तूलाई बाहरे तेरी व श ई यह ता 
पे ट ये गलोलठ साथ का तो में जा 
है या इस का ही कृछ ॥ 

। प्रम्मा जान आप ने 

ही कोरी संस्कृत पढ़ें हुए बेद पाठी 
जिमने देखे एसे ही सी धे सादे बेर वल्कि 
जितना ज्यादा पंडित होताहे उत्तनाही - 
ज्यादा बंगलील ओर जल्दी फंद थे फंस 
जाता है कुछ देखिये 3स की कैसा जेठाम 
व नाती हूँ १ आप कौ कैसा तमाशा दिरिव) 


नायक ' पावबाए बेदी शावापत] (पड 
हक केश बेदी नुअसे ऐसा ही भरोसा हू: 
पृ मुझे एस मुए प्यारेखो का खटका है जी 
»आम कल मेरे साथ इक जूतुला रहो है 
'प्रसी यान देकर घर गया है यार कह 
गया है कि जल्द ज्ञाताहू॥ 
झंबर॥ न्यूजी अम्भाजान इस 
की प्ेने यहे तदवीर सोची है कि जो कु 
छ छत यो चेहजार का धन कमा कर सह 
उठाग्राथा सोतो अपने हथ आहो गया 
अब उस के। दिह ही वरपनी बहिन पु 
एस भेजती है ये इसे कुछ खिला कर 


२३) 


इस का काम तमाम करदेंगी ॥ 
गारेखो का आग! अर हदिलबर 
झ।. ..उस को फ़रेव रेकर 
७. जल्बू बनाना भ बज 
दि छ घर आह प्यारे सरकार इत नी देर 
क है। ऊगाई क्यों मुझे तरसाई एक एक मि- 
नर भाण सैकुट से गुज़रा तम से जीत चचा 
करी जान श की चाफ ते कंभोई क्‍या करू ने 
नहीनहीं खाता चाय के दीदार बिना कुछ 
भी नहीं सुहा ता खानागीना तक॑ नहीं भाता 
घ्यारे रवे। ५ यो हो प्यारी दिउबरजान सच 
कहती हो मेरा भी दिछ तुमसे ज्यादा परेशान 
हो जानाहे पेदेखे हरगिज़ चैने नही “मत 
“मैं तो जाने दिल से तुम पर ऊुरचान हूं तु 
 शखचा ्याशिक्‌ वेसमानहू ॥ हर 7 कि 
दिलबर शोक गे जज गाती है वार 
ण  झोरिजात्ती है ॥ | 
_ गजल : 


. हायइस दृण्क ने दीवाना बना पे) मुझको 
- फिंस मुसीबत में गि रिफतार कर हज ॥ 
प्यारे के देखे निना पछ भी नही क ऊदिसि को 
प्रीत्रके जालमें आीतमने फंसा व मुमको ५ 


। *२। 


पारहे पास सगर प्यास हूर्र्म बदती। ४ 
इक ने कैसाहे यह ऐेंग लगोया मुम्का ॥ 

बस्‍ल मैं भी है लगा खौफ विछट्जानेका । 
चैन हरगिज न किसी हाल मैं जाया मुमको 
यारसे होगे नरक दम भी जुदाई मधुरे श॒ । 
इस तमन्ना ने है हर आानरुं जाया मुर्को ।। / 


बहुत सोच मे हो कर मुंह बना 
. -. ऊरगेकर कहती है ॥ 
७ ब२० अरेगज़बरेग़ज़ब क्या बात- 
यांह्‌ बा कुम्बेखत्त (यह कहि कर व॑ 
हौपा ध्योरे है) है 

“प्योर ५ (घेबरा कर ) हेह यह क्या मा 
जण है (ऐसा कहि कु३ दिलबर की चेत्‌ - 
कृशता है ) री क्‌ हो ने क्या बात है 
घबंश हउ रा हे का है तुम्हे भेशी जान की के 
सं सच कहदो ॥ 

(हिलब३ ९ >पुफसे'श ५ (यह कहि 
कर फिर बेंहोए! हो त्ती है > (फ्र चेते क 
'श्े ् प्यारे क्यो करे आर रोज हुए - 
मेरी बहन का ख़त देहली से ज्यायोरस्ता 
या, नौयका जी ने मुझे व्राज पढ़ाया मैं ने 
पृढुकर चाक कर के पानी में बहा या ॥ - 


( * ३) 
हि 


प्यारे « व्यारिर उसमें क्या छिखा था ॥ 
दिउ ब२* हाय पफारे क्यां कहे उस पर कोई 
बडी 3 सीबत पड़ी है कोई सर्च आा 
फत की घड़ी हे वो नाप की मदर के बांसे 
बुऊाती है हाथ मे क्यों करूंगी (यह कहि 
कर फ्रिबेहोश) नल 5 जा: 
प्यररे० बाह जी वाह बड़ा सोच किया. - 
यह कौन सी भारी बात है फिक करना वा 
हियात है में कूछ ही र॒वाने हो ता है पूरी 
बंडिन को दुख खोता हूं लत बतहे 
उस को अपन ऊपर स॑ मेझनी चार ये हर 
मिज़ मन में अश्मान नूझाईये सी अब: 
तो खाना कम सूबे ही में देह ली 
जरूज जाऊंगा आप की बहिन का बुखजे 
से हो सकेगा त्तन से मनसे धंनसे मिड 
जी ॥ । जी 
. सेनें। आसम करने गये 


 २४। 


९६३ २९३, 


र्सिक लाल का व्यपनेगुरू जा मिलके 
पास आध्ना वेश्या का हाले सुनाना पीछे - 
नेश्या के चर उसे पड्ुं चना ॥ 


जप 


र्ग्स फडोढल मे हाशुज पीय कक 


मे "प्रजा ५ (चेव करके ) अरे रसिका वू कहे 
॥ 
सके अजी महाशज मिगई खवा 5प्ो तब 


क्‌ हूँ फीि के 
जात प!होकर) अरेमिगई तो चाए 
'जिती खाय लीजे कंछक्‌ दतान्ततौ कहं दे 
'रसिक ० हा कह मकर पर खोज छे 
रसिक * ज परे! खोज के 
नायो पर थोको ये खाये कि वाके हशय को दी 
डा खाय "आायो »प्रब कुछ प्राओ्वेत्तवत यो 
बजा ५ बरेदूमूउ को भूल ही दंन्येरे च्यो 


न्श् 

पान खायने मे कह दोब भयो 

शक ५ भमहारज वो हिंन्दूसी तो दीसें ना 
हि हे! पर-बाकी:वा तन में ओय के धर्म ग 
म्रोय प्रायों पीछे बह-न ही; पृछ वायो ८ 

अयुजा पांहरे गेबार ते. जो न्यो नदी शा 
हे का कछ भी सए के मन॑जुदे की सैभा 
र्‌ तजदे अच्यन के! विचार ॥ 

. उश्नाे अजाजितठका.एद्‌॥ . . 
आपत्माह एक येही उत्तमविवेक जाने मं. 
“रख अनेक भात मते उपंजाबे है. "मारी 

उ पवन अनऊ को जो पूतरो है. चेतन 
बिना-सो काह काम नंहि-चाते है। सेन जे 

उ बुद्धि जड़ इच्छी चर प्रा जड़े जात 
>मग्रकास-ही से कारज कशवैं है 
->जात पा तःभेर कैसे कौन वस्तु ४ 
रहे मुरख विचार हीन इथां दुख पांपे 


कचनज्वा रे हु देखो सब में एक 

ँ ॥ मर बता 

0 परी 28 न १ 
ही है गत जीव के निकंस-जायबे प रे 
 छप्का 


१ न 
. इन्ही प्राएा इन समन को हू जेद जड़ ही के 


“है है. तो बता ओ जात पोते को बसे डे के 

' हाँ से आंयो और जड़ देह में के हो से समा 
थे जीव त्मा जब सब को एक है आन" 

“पोते को रगड् मान वो धप्रविवेक है ॥ 


 ओरसुनो ४ पूद ॥ 


बरी मैं सर्प जेसे भ्रम कर जाने है ॥ 
. जात को बखेडो सो नो कोन भात मान्य 
जे ३९ | शान्ति भयेमूरख बअपात्त भरमा 


पे गी माने है 
। हे जो कंछ पृदारथ जगत में भासे 


संबमि ध्यू के वृठ मायके तमासे है 
_ असे जेररेमें सोपरा श्रम होय क- 


१ 
9 


जाति भंद्‌ जे।बेर के मत के प् ' 
' जा बरो तिने केये बशोन सो किसरीत 
पिच्य! रे यदि जगत को सारे ही च्यौहार | 


है 


जर्‌ छाग है वेसे ही ब्रह्म के नही जानबे से- 


मूड जगत नरक आदिकन का भय जनाबे 
है ॥ "अब विचार करो कि जर साणे जगतड़ी 
झूटो भ्रम जाल है ते जात पोत को रुगरों - 
सोडो मा नियो मर्‌वे पंने। को ख्याल है॥ 3 

रसिर « आंदा गुरुजी महाराज आज तौ- 


| ट उप्रेनूडो उपदेषा दियो मो की निहाल 


यो प्रेत मन में जोःसेरेह है सो और 
न डी जिय सभा शुन फोजिये पे 
 शन्‍्हूस भा 

खाक ते पित्त. 


ःस्‌ पा गज रे हुए 35030 
 कुहवी | लक के उपरेपा । 
द ते ग्रह हू पी मानिये रुथा पंर्म को के गा ॥ 


आफ व्था»्कऋ जज 


तक अन्‍त. उन्‍कक, 


” चऔर्याके जो ना स्तिकमत जाग में विख्यात 


ये हीके :अनुकूठ ही व्पराप्‌ क दी यह जात 


मा मन में आने नही लुम्हरे यह उपदेश 


सत्य सनातन धमम को यामे कंछू न लश ॥ 


| बात्ती. ._ . .. 
| 'ओी महागज यदि जात पोष को भेर बेद के 


वअभिमत नहीं है तो चारगण्ण बह्मए क्- 


।२ ४ । 


जप वैश्य शुरू इन की अवस्था प4 ने $ ४ 
कही है "और हे महाशज यादि मेधत के 
सारे व्योहारसेन्य नही ती ]6 अर रेप आ। 
बाहर की कहा तिघृरही॥ बेभी मिध्या-भ 
ये तो ब्रह्म को मान नो - आर धर्म को पहि 5 
चाननो यह सबब था रहे आशिक को 
मत सिह भयी न ईप्रर रहो न धर्म कर्म 
स्यो0यार्तेयह आप को उपदेश चित्त में 
एयोनहींघ:ः ४5 ह 
बी नीम कन्र 
नहु शिष्ययाकाल में हो नाहे निज आ 
धोने ॥ बह मन नींका नी मन भेणे- 
हरजीन॥ यातै बाद विवाद. तज के व्‌ 
हो की वात । मो के चरचा दूसशे प्यारे ना 
व सुहात्त ॥ - , है 
एसक ला लहा 5 डकर यह पद गातो 


.... फऑरके बिनतीहूँ कर्जोर१ 
सुनिये बानी हित्त सश्सानी यच्युपि प्‌ रे डोर 
४३२ गणिका की संगत्त अति निन्दिते: 
प!म हाने | ति घोर ५ तन मन नासे व 
हि विनासे धर्म हरे चित चोर ॥ ५ ॥करे: 
सच छग ही रीेमे रह जब हौं रहे. जोब न 


“मऐी। 


धनजेर ४ पी छे. निरर न॒ुरत कि हे 
'जिमतणाजारत तेर! पा ४ 
जग में होगे वपप करत भारी हे से ऐोगे च्‌- 
है और ॥ चन वीतेंसचोरी अर अकेरम कफ 
रत फि रे हर गोर्‌ ॥ ३६४ 

घर कीनार दस को तरसे चल्योः्जा त मु 
ख मोर), वा के शाप ते ताय हिये मे है पा 
पिन सिर मोर ॥-४॥। 

विमुरव्‌ होय म अर पू। चर ते रख पं बे 
सुर छोर ॥ यार न्यस विचार तजे 

प्रभु पुनिपुत्ति-कहेनिदीर॥ ४) 


द हर 
हेगुरुजी महाएज मैं हांथू-जोंड करजिन्ची 
करू हे 5९ शव की 
पेश्याकीसंगन महा नेन्दिते ले बांमे हनी . 
अखिल है वेश्या सेग से अंग भर और 
घन नष्ट होने है धूर्म रूपी रन के लुरेत हर 
के जे श्या जित्त हे की चुशुय 
जो बन * कोः जी बुष्यो रहे तबे- 
शत, 
मोनिये ४; जंगुत मे वेजया गा 
शी:बदना मी. हो थ है: “इसे की को ईभीः 


8१3%७ | 


का स्त्री 2 पाय॑ जब पाएं देवे है 

शरष सदा 
पे है हरिको दरस तथा सदग ति कंब॑ 
हु नहीं पावे हे सारी सुकूत नसावे है 

अप्रजामिए- बेश सुनो ॥ ४ 
0 पृद॥ 

ज्जान लो डानी अत्ति बलवान ॥जान ढे 
हानहार अनुसार होयमति गावत्त वेद पुणुन 
७६॥ जान *- बेरच्यास भीष्म से ज्ञा 
कृशा से एम सुजान ॥ जतन किये पर्‌< 
 शनहोनी भारत भये निदान एजान" 
शुबण से पेडित होतव बस खोयो संच दि. 

धान ॥ रप्रारथ से जप नारि के बस है' 
दें बेड प्रिय प्रा ॥ प्लान ०४३६॥ हरे- 
5 मंतदे सोहे की जै होयनकेब हे 
. हन॥ करशवियोर मन एरे बढ़ा अर यो 


(३९॥ 


ही में कल्याए। ॥ जानू ५५ ४॥ 
री । हे सानगुम। 
ने॥ श्री मथुरेश बुरे के प्रेरक न्यन्तर योमी 
जाना ॥जोन ५४ ५॥ 

बी 


देखो होनी चलदान हे ऐसी कहे- 
वेद पुणणा है | भीम पिचामह न के 
र थी कृष्ण महाराज ऐसे २ सानी ओऔरज!| 
मर्थ वान पुरुषन ने पर जतन किये परम 
हे भारत को युद्द हुए बिना नहीं रखो ॥ 
वणो होनहार के बस कुजस कंभा यो- 
दशरथ महा रंज हू गण गैमा ये ॥ यातें - 
पद ग्रौरसबं जद ठ 
बे री शत ाज रहे यो में कुछ भो 
काज कृरवेहे यो 
हाय ० करजो क्षो मन में धय्रायो सो 
र्शो ॥ 
$ महाण्ज वद्यपि होनी प्ुबछ है 
. कोबरा यक है ७ 
न्प न और बुगई के व्याग की ज 
नी रस शग्नि भें हाथ दारनों - 


।३७॥ 


#प्रग को जगुवनो हे जीन यू के अअप्र॒न को 
'अप्रापत्ति मै फंसावनो >ती +सोग हेसाव नो . 
. है कृछजतत्तम फल ज्वाव नहीं . 
या नें आप कु या कर के मेरी “प्रर्ज मानिये : 
घर को चल नोही भी बान जानिये वेण्या - 
समगको मनोरप जि त मेनबानिये॥ . 
हा अति कप भेहोकर)  *प्ररे 
“चुष्ठ पदुत का गा रा यरहेहे . - 
। ” आज हमारों उपदेश्य व॑ 
यो हे ॥ जा चलो जा घो के मु ना 
खाजमें वा परम की के दरणशन विना . 
-:कदायि जीवतो नहीं रहेंगो चाहेसे। हो 
यूँ बाहीं की प़रणा गहें गो ॥ 
“८ ( यह कह कर मूफें री त्ताडे 
। शछ्द्क पा में कंणादी) भ्ल ४ 
के हि थरियें चजिय >प्रप नी 
' फकीन्ता 
प्रमामिल्ठ उर के रसिक ) 
“५ जाल केसाप जाता 
-. बे के मंकान के दरवाजे पर ना+ 
. '..  यका के खरी फत्ताह 


हा नीयकू[(इंहत्त त्दब सेसेछा मक्रके) 


दे 


ञआश्ये 2235 ये जनाब का लाश्ये ता 
र्मास्ये(यह कहकर दो अनुदर हे जा 

हे जा) है तारठीम 4५ परही है' 
भोह कृ। जार बेछ रही हे) 


चाल मै गज 
सैयो मगर मंसेरी मरेरो जे न बे यो ॥ तोरे 
ऐयं। परूं पयाम ५सेयो ५- हंगी में ध 
में नाजुक कमल से हू कोमठ ॥ गिरिधारी 
तेणें नाभ ॥ सैयो ० - छज्पोन जती न्‌ ८ 
ती में है घबरती ॥ ये तो कृशिन निकोम 
॥ सेयो.० - तुम को जो भागे जो भावे मो 
को ना सु हाने ॥ मैहे भोरी भरी बाम ॥ सैयां 
०- पूषट उधार कर के ष्यारो॥ 
लजियाऊं घन एया म ॥ सेयोे। ५- मधुण के” 
सवा मी हो खामी तिहारे दर्शन से ॥ पावे मन 
विसशम ५सेयो ५ .. 
शजामेंठ-को ये फ्ते भाव बता 
|: कर सुनाई गई 
आजा मिल चर रा कप तन 
वप्रेजामिल॒० गह वा नो. 
गानो है मेरे मन जा त्यन्त से है ५ 
लबर « (बहुत ज्यदासे सलाम कर) 
परी हर पेडि' जी महाश्रज आज इस 


।३४। 


न्याए की दासी से च्यपनों बडे भाग मानो है 
अति रुर्त भे रे जैसे महत््मा छो गन की- 
दँग्नन फनो है ॥ झुझे कुछ सोना तो जाता न 
ही भाव बताया ज।तानही यह जाप की करर 
रानी है बनदी पर नआप की मेहरवानी है ॥ 
>प्रेजा ५ (एक मोहर निकाल कर देता हे ) 
3०० अनीसाहिब यह क्या ग़ज़ब कर- | 
तेहो उल्टी गंगा बहाते हो.मुझे क्यो शरमिन्स 
बनाते हो. आप मेरे मे हभाने है मेरा नज़र 
फरना बजा है माफ की जि ये ॥ खाद सार 
बजा «५ (हसकर) बस यह ता मोफ के 
रे आप के तो रशनेन से ही आनन्द है ग 
थी सारे सेतप।निदृत. भयो है चर 
 देल५- (अचेबे से) है आपकी सेताप्‌- 
बार कायापे ' हो जानती 
>अजा ६ अप क्या बाप नही जान ती आप - 
ही फैन के तीरसे चायल होने का सेताप 
0 3 पक लो 
दि लब२चअजीसाहिब आपतौ नजाने 
सच फरमाते हे या नही इस बेदी का दिल - 
तो मुर्ग नीम' जि स्मिस की नरह आप सर 
पप्ूनकी चाह में तडुप्रहाषा सिर्फ एक 
मरतवा धर्मशाला के रणेखे भें विएजे हुए 


।%५) 


ः आपको डे किये मेरी हालत्त'तो 


2] 
मोहना उछायो सैनोबीर हिये में सोलर 
च्यी असर चर 
(हि साए पर संगीत विनोद मे 
लिखाहै सो सत्र सुनीक र गाया | 
अप्र्जी ५- हाय-जुरूम कररदियो ९ 
कुंह कर बे हो पा 
ले ५- (बेत कण कर 3 न्य जी प्रियतग 
प्राण) प्योगे येह दासी तन मन जएप पर - 
व१२: हुए ।खदमत भ॑ >पम अनेइत 
मान लीजिये फि के 
ठीजिये व्यगर व्यापनही खा 
 गवान की कसम यह बेदी नहीं खाबेगी 
(>प्रच्मां मिद् जम! छू क श्ने ये बढ ता 
दो नो खीना- रा हे 
दिलबर२५+- अर्जी पेडितजी महाण न 
अ्रसवाब बाप को कहोहे वही 
हिफाज़त करता हीगा। 
प्रज्ञा 5-- है ग्राणा प्यारी जी ॥ तुम्हारी 
जादूभरी नेजरने ू मारी यह दिशा करदी 
' नी है कि हम नेता नसे- अपने तन 


८ 


ही सैभाउ नही फीजी है मन में समाई जा . - 
: पका छवि रंगभी नी है झ के भंगेसे मा . . 
जे ताल धर्म शारदा में ही धरो है ॥ +.# +५॥# 
दिल ५ बाह प्यारे वाह आप के मोल 
 ताड की बिन्‍्ता हम 8 री है धर्म पाए - 
एम कीनरजा के री है बक्सर हो ती 
चोरी चारी हे :-प्रभी यहा मेगा के व्यू ल- . 
कप हक कह हक 
हैः रर एबरजेचनोफर ४. 
“कहा: 5 को ओपाजदी - ५८. 


दल अरे गारतखो छू मल सिर: 
। आकिर्‌ ० हाजिश्स हर जो 6 हम ला 
दिख « न्यभीजाओ पेडितेजो महारा- 


जकी माल असंबाब चर्म शा छा से उठे. 
पीला ओ रसिकेलार जी को साय तेला... 


श्सुकु गश् कम के. 
अजरए<-चच्छे ज्खी: हमारी प्यारी को 
पं हु फेम उदचे श्ञ्ों आय 


3३9७१ 


इसिक लात नौकरों की साथ जा 
हर प्रसवार उन कोसेभ . ... 
छाकेर यहचीज गाताहे ओर 
फल जा 


पद शगक। 


बस नाही कुछ मेगे ॥ भयो गुरु चेरी को चेगे 
नेन ब(न नस उम्यों हये'बच मति में छ 
ये “पेघेरीों सर परे न हीं राम हानि केछ विप 
त्त आय 5प्रन पेरो॥ मदन दुरंब देत घनेरो 
स ना ही ऊछ मेगे । 

। देव तिहा री गत को जाने बौकी मारःं तेरो ॥ 
या हॉर नाना मत बारे कर न है सके लि 
बेरों जाय्ियों बनबन डेरो॥ बस॥ २० 

में ध्व जग में मुख न दिस्‍पोऊ बन 
करूचसेगे ॥_ ध्यान श्री मथुरेण] हर की 
परि हैं सार सवेरों ॥ भयो हद नहनोभरोे॥ 
बस नोही के छ भेसे ॥ ३. 
यह गाता हु व्या परदे मे जाताहे ० 


पीसण दृश्य समापछू हु जया: ॥. | 


।%८| 
गा ण््द रस 


प्यरेखो की देहली में दिए बरकी बहिन 
केपास जाना आऔरपागठ बनजाना 
>अधश्वततर५ (दिल बर बहिन 
जे हधय नप्रफसोस य 
ष्याः लबरने के आफ 
स बोएसी सेग दि 
मज़मून चिही का गकेरसुनातीहै 


ब हित सुन छो दया करके गुजारिएु जो 
॥ करो मेज़्र गर तुम को हमारी 

जान णारी है ॥ ये प्यारेरदो जो अआतोहें 

मेण आशिक कहाताहे ॥ वजन चाते 


 बनाताहेै शणरत इस मे भारी हैं ॥ ये फि 


तन हैं,बडा हुशयार बस खुद मततब 
भकार॥ मुदी पर चात चन के यार्‌ कुछ... 
चारी है ॥ तम्नाम रस का करे. 


दे 
>प्ररचेंतर ॥ देखो मे खेच जा न्ती है (कि - 
' प्यारेखो नामी एक जारीफ ने अपर री सारी 
उमर की कमाई दिछन हे हंवाले के 
उस से सच्ची प्रीत लगाई है ॥ चोज मे 
हिर्न॑उ सकी कामें तमाम रन 
अफसोस हमारे पेशें की सथ्‌ कार हे 
पर प हि मार ॥ (ज्षण सो च कर) मे 
गर शअंब बहिन का कहना कैसे न करूं: दे रबू 
वो प्यारेखे मेरे पास क्यों व२ नये ता हे ईप 
जाल जऊरदिखा ता हे ॥(इन्तिज़ांर 
। क। कम 
नोकूर 5 (हाय जोड़कर ) अजी सर 
कर में उ्रभी बाजार से 5प्री रहे हैं, दे रवतो- 
: क्या हैं कि एक पर।नं बड़ी रवूबसरत जेव। 
आपकी मेकार्न पूछते चला जा रहे 
है उयो दी पररवड़ा है मुझे उस ने इत्तिता 
केरने को कं ह! हे 
रत ७: -->प्र छत । पा 
व्या नया ऐक कुदुसा। व ७ कार ते 
प्रो शक कनरे ही देरके लिये जा 
ीहे ज़रा बनाव पिगार कर के अभी बं। 
श्प्र] 
० ् तेरे कमरे मै दारबल:हु रू) 


* 8 ५%। 


प्यारे खं। कुरसी पर-बेर वा हे का कर 
 *पअस्वतर (बाहेर चाकर व हे 
- से हम करती है)  पणारे रो जद कर ताओ 
मदेत। । 
«परत जनाब तशरी फे रखिये तकहलु - 
कीजिये जाप की रस्में मुबारक तो फे . 
गादीजियेंग. ... ४ 
प्यारेखा ॥ सरकार मुझे यारे प्यारे कह; 
करपुकी ञप्राप न्‌हिल बुर: .. 


. अरतर जी हो न्याप मेरी बहिन के नया 
£ऋ शिक्रेसोदिंक मियो प्यारेखी सा हिब हे मे - 


दीफ ते नहुई॥ ॒ 
ष्यारेंदी पे जी कु छ न पूछिये >्याठ सो. 
पृ।किंस जया पहे चा हूं मगर तक 
उीफसुबे २ हो गई शाप के डा नसीः 
जहोगये सारे संकठ मिवग द 
शभरतुर०्जा हो जआापव के हर. थ के 
जाये हे गुल करके खा ना रबा,ह ये भयाराम 


।४४१। 
फरम। इये योर बातचीत कड में करेंगे 
(नौकर गुस्ल करने ऐ लाता) 
(अखत्तरयह गजल गरती:ह ५ 2 
नि ४ रु! हर 


है ध् 0३ 
है जाते माणक देवफो ये किसी स याने नेस 
च्‌कुंही हू जु पेशा है कस बिये का झ 
एनशेक इसमेमीस्हा है 0 
( इतना ही गूने पोईथी कि नो 
हि स्‍ल कर के पयारेखो कोहे . 
. औई 2 अखतरा से बेदहोंगई) 
0 हि है चुप क्यों होगई कुछ सुनाई 
॥ कि 
>प्रर्बुतर ५ अजी साहिबंशना तौसुनती 
ही गे एक म्रतने खाना नोशं फरमाली, 
[ ी 


( यूह-कह कर '्ये द३ जाती है॥) 
“य्वतर ने अपनी उछौडी को सुमझाया- 


हा - | 6ंर२। 


नही 


दे नी खान। शव रहे है पवाना खाने के बा 
४९३५ जदेती हैं 


आगे शुरू घाब्दो (॥ 
गैलबजीसरकार :.5. -- 


नमेरचेतर५शबरी दो प्पालों मै थे ही: 
ढाजमे बाली पाया से तले श्जग मा 


3एबपादनी के बस भूल कर दाना प्या बे 
जप शत ब्नानेवाली सा डाल कर! 
(जमे लाकर लाती हैं 2 बोनी प्यों ले 


पीकर पा ग ल-बने ते है >पोर पा गछे-पने 
थ। (देख ला ने हें : 


छोडी (अफसोस आर लश्य रा 
हो कूर 5 अरेगजनं क्पां हवा व नी... 
फारल नन ३ ३० पछ । 

7 शीहुई शीशीजवालीदवा 


रे रे / ) ] | ॥ 
जाथा रफ्यजेतमह आओ ८ 


१४५॥ 


(पा वारश्यू) 


हिलचरक न्यभमल को- एशव पिलाज़। 
नायक का जोरी की खबर सुसाना जा 
मिल का दुगणचार से दूच्य कमाना ॥ 


दल ५ बेल पांयृष् की पास लिये प्याला हां- 


. .» ज्ञजी प्र नाथ बहुत्त रेज़-शुज़र गये- 
... . मैंने आपसे >पर्ज़ नही कीपी.व्याज मे 
अर 228 ग लेकुंतठ नही-मानी दिम 

जमे 


परेण ः अप्नर्ज़ 
जाती है के (दिए जीनी:मेहरबानीक 


का : रके भो ही सी शराव प्रीली निये दस 
“ #को कतार्थ. की निये ॥ 


 अअज५ 


। पा कहकर पाले का ह्प्र ६ 


बंद्यतोह:॥: . 
हाथ से गं के करे सुनो:सुलो प्यारी बेह 
तुमने कहा विचारी यह हमारी पीने फी 


बसु नहीं है ॥ माए करो ८हाप़ जौ ३वहै) 


प्र 9. | 


बाहे साहब बह वपाज़ तो इधरफा 


..... संरंम उधर चआजोव-तोभी में हरमिज़ 
४: “नहींमानूगी.१ ये 


१5४ ३ 
बजा» देखो यह बहुत सिकम्मी चीज़ है € 
६ रठेती व्मकृठो तमीज़ है ५ 
द्ले५ यह आपका खयाल गऊत है सु 


मिये 
गैजल॥ 
पियो जी १ तो दिल जानी मंये खुला 
डीसी »जई सबरोत बा मे रही दि दिलद। 


जी न नफरतई इन सब हि । 


्दे] 


॥ कप 
बू३ करती है ॥ ल में नर भरती है 
न बर आजमायेंप] 

। पिया 
3 सती | न 


द््र्या योगेखून का! जे 
ध्याला 83020, । मेरी जो की केसम 
पीजये सरकार थे। सी हि 


(यह क॑ हक्रफिरप्याले को हायमे रुकर था 
अप्रजा७ रथ जरिये जय मेरी भीएक चीज़ सुन 
(* जो र 


( यह कुछफर्‌ व्रजामिल गाताहे १० 


हश्‌ 
कंथ बिन कैसे जीइेरी इस के चलन पर ॥ 
दे के गुन सुन ढो रे। चनुरन कहे विखार रे 
पैदा होत मति वियत ही काजसेरम जा जाथ॥ 
है न इन्द्ियों सुरक्सु ज्ञान नसाप॥मणु $१ 
पने छीजे धन हुनसे जब होगे बल हीन ॥ 
नोस्‌ होय तप तेज की मन है सुद् मुठीन एमद केले 
हिज हत्या मदपानयह पावक्‌ कहे समान ॥ 
सुरन्‌ दि सबक ॥ मद्यके ३ 
को होत्‌ ब् दो पर कूंदार ॥ 
जा गार्मी चूत से होने बढ़िया चोर ॥ मंद के ५ ६ 
के चूचन फो नहीं कह पिषवास ४ 
बार निरुदर सेत जन मील 
सुद ओगुन की खान है सत्य जानू मेदपीन ॥ 
मथुण इक मुख में कही फेहविथ कर पतान॥भे 
(इस पदके सुन्तेंहे दिफवरगुरतेसे टाल मुह कर) 
(के जाताहापसे फेंके कर 3 ने छूगी 
“प्र जी ०८घबण कर खड़ा झै कर) है है प्राए। प्यारी 
आत्मा को स्यों सता 
चर भतुम्दारे विनाएक छिल भी जीब 
तोनहीं रह सकू है आप के वियोग फो 
चुख फूट नह सहसुकूं है छप्मी के 
(यह कहकर हाथ-पकडता है) 
दिल «०- (रफ़ा होकर मस्का दैफर ही ये छुडाकर ) 


४६ 


पस २ खबरदार की बाते नवना लो बनावु 
४की मुहब्बत किसी और को दिखा को में 
अच्छी तरहजान गई कि आप को मेरी सा! थ 
हरगिज़ प्रीत नहींहे ॥ 


श्ररजा ५-(हाथ जोइकर) प्यारी यह "आपने कैसी 


समरी॥ 
दिल «-देखो मेने मेऐे जान की कम दिलाईं वा 
पकों ज़ण भी स्थान जाई औरऐसी ज॒ 
टलसुनाई जे बगरा भगत याजमत् फो 
. इगने दास ६8) के सानी छोग महज गठत॑ 
किया कसे हैं मे जब हरगिज़ लि न्युनुर 
हंगी श्रभी ध्पना गठा काट कर मरूंगी 
अुज]--माफ करे पारी माफ करे हो में अभी पि 
येलेताह अपने हाथ से पाला भरकर पि 
लादीजिये अपण थे छम्म कीजिये ॥ 
(दिल़बर बेब्ती हे जाला देवी हे सजामिल 
पीजाहै 2 | लक, 
अप्रजा[« (एक घाठापीकर ) आह यह ता सावात 
.... शमतहेपियत ही आानेद आावशणो अब 
मेरे मन में केछ देह नाहि श्झो जुबने 
सुचोकही जरा ओरदेड॥ 
दिल (बहुतखण होफर) हा घरेदेखो में सच 
._.  कहतोथी अब त्तीनपाज तो लेने ही पड़े मे 


७ 


(तीन प्याले भरभरकर पिजाती है) 
>प्रजा5 लो अब भाप भी 2 
रहकर था अरे ) (दोनों पीते पीते 
ने! में चर होते है जा मिछ खड् होकर 
प्याल़ा हाथ में लेकर नाचूता है?॥ 
नीयका[५“ सोच में भरी हुई जाकर) ऐहै गज़ब होग 
“या हाय गजर (ऐजा कहती पुकारती कर 
दिल ५- हैहे अम्म/जान क्याहुग क्याहुवा्फ हि 
तो ॥ 
नायक + अरीरता कह अवइस ०90५ ना. 
. हराम होगया स्याकहबेरीग़जबहोगगा 
दिक०-कहीतौसहीकराहइवा |... 
नायुक्‌० - बेटी स्पाकह जिस -कंभरेमैपृहित्त- 
। जीमहाशजका सामान रखाथा उसमे न- 
कबएऐड) ऊुगगया नवहा पैडितकासे १] 
हनतेरे जेक्रका बकस दिन धाहे लुद्म 
दिछ ०- (बेहुनरेन करती है? जोर प्जामिए से पूछ 
०. तौीहे किणरेआप के संदूक मैं कया वषा- 


आजा ठहएसोस लेक हव रहा पणी हो जे 
अंजा[०-(गहए सोसू लेकर) हय कहा 
- देह कुछह़ो वाही मे हे (हाय देव कह भयो) 
दिल ०-प्या 8 बताओ तो स 
उसमें क्या * चीज़ भी ॥ 


अ्यंज[०-- प्यो १४९ शक कंश एसना को 
रे 


पोचजैगर जंडांऊ बड़े भरी मोल के ह 
(यृह कह कृर मूछित होताहै) 


। दिल्ल:०- प्यूरिचेत करे चेपे करो धीरज घरो कोई 


ह बिन्‍्ताकी वावनहीं है उसे उसे 
: अजा[०- (बेवकरके) व्च्छोयार जो भयो सो 


वोह एर्क ही दसहनाए | 
रुपैया की हो भर प्रो चसी मोहर आऔर- १ 


ज्वी क 


यो-बयुब जितनो घनंगयी है वासे चीथुने। 


५... कंमायकरनालाऊंतोंप्यारीकोमुहन 
कम दिखाफऊंगो ॥ (यहकृहकर वाहरजताहे) 


जा हे 


। हे सम पे जम हे है 
 नजा-०-(खशहोकर) भैया मेने तुम्हे नाहिपह या 
- 09 एक 20207 % 28, । 

. भज् ५- चाहखूब कही खाएकी कोन नही जान 
हे अ्रापिलबरजीन वाले पे डितजी 


५. आआ[« - हो भेया हंतोबोड़ी पर व्यय जीनोबथारे 


है) है ५ ऑें2 हे ज्ड /मेशे हर ले न्ह््ह्ञा सुन] 


४४ 
णज़-नहीकहिये वो सही शापक्ो ख़ुदाकी क 


बात हू है 
अंजामिल यह हाई गाकंर सुनाताहे ॥ 
भोफीयाल ) 
'सुनो मिनरप्यारे मेरे दिए की बात ॥ करी मुरुप - 
नारे ने रक भारी चान ॥ मेरी णोरी दिरुबर को जे 
बर्‌नया ( जोथा और मेण भी सूर धंने गया ॥ 
भें यारीको अ्रव मे दिखाऊेनही ॥बहुते धन 
मैं जबवक कंमाऊ नहीं ५ जतने शोर 
बतादीजिये; दुखी दीन जैन परदया फीजिये ॥ 
ह ( जवावगा्कर देती है) 
सुनो णेस्त सतना न घर णइज्ये॥॥ में जोकुछ क- 
00% ॥ अंमादिर इसजा मेरे 
॥ उसे याद ॥ नकृर 
देर जंलेदी मेर साध बढ ॥ भी भी पश्नपु 
लीमहंजपतसफलछ)ी .: ह 
(यह कह कर दोनो जमा दर कै मंकोन पं जाते हैं) 
जमादोर (मिरेनसाए४परछी इसका नाम हे) 
८..... “प्राउप्रो गज दा रेदा बहुत णाये 
“” “कहो यह को नज्ताहिद है. निर्नकी साध 
7 हर कह 


“शर्ज:5-उनाद रह पेटिय साहिर बग्न मुती गत में 


 े कर 
गिरकर सवहारकहकंरसुनाताहै) 
५. जप्तादा गोफर जवाब देता है ॥) 


ह .. गैस 
न चोशसे कोई बेहतर जवन है घन कमाने की 
पर हर ज़ननि रन कीमुज़ा नरतनके पाने 
नही देखा किसीने वाद मरने के जो होती है ॥ 
नस्क बेजख खयादी चीजे है जरिया डण्नेका। 
न पैसे दिन मिल मे बे चाररह साक हु। 
बा 
१] कं है जारी दखू ॥ ५ 
ति जरा मे ्रदेषाए है ३ बीत जाना ॥ 


जमादार सुनी पेडित नी एन कमाने के घास्ते चोरी 
,. सेबेहतर कोई तदबीरनहीं है ॥ 
अजान अजीसाहिद यह काम तो बहुत ही कटि 
जो न 8 ४ | हर 
० हक हें इस विद्या है उस्ताद 
' रखकर करे तो न्‌इ्स में कोई खौफ पु 
नई कुछ मुफ्किंठ है हे | 
'उंप्रजा५ अच्छा जमादारजी न्याप्‌ हे हमारे उन 
ह स्ताइसही बत्ता ओ कैसेकर ॥ 
जमा ० रेखो में चौकी दरों का तप ३ 
छाजिमे सुरकार हू जितने पहिरेदरे 


ह #०० ४०:०4 ६] 39०९ २ « 
्‌ जैसा है रशेगा जी जो भें 
औंफसर रू ३४१७० जौ 
कै में उनकी नज़्रभव करतार 
ह्हाहु मैकुहंताह ॥. 
मेड हक ९० | 
. फ़ठत झा जितने सिप्ही है सुब भेरे हम 
रही हैं मगर में चोरी फे माठु में आधा हि 
ठेताह उसी में से साथ को भी व 
उदेता हूं / यह बाव मेजर हो दो विस्ने 
ल्ाह कीजिये बचन दी जिये ». 
अरुण! ५ (बचन देकर) उठ ६ उन तो दिये परत 
यह काम मैं ने किये गोहै ही नाहिं | 
खा! ब्प्रोदी सुही | 
जमा दारू गजब शज़दार जसद पेडित 
की रुसउया गूजर कूमहिया मी 
और कमर खो बृहादुर॒ के पासू फेजा इन 
की उनसे विद्या सिखतवा) गीणे भा ज़ 
माय के बाद हमारे पासलेआ 
(शाज़दारखो वामीजड़ कप कखाहि 
इप्रमा« एीनौसे) भयान्यी तुम्हारे नाम र 
ठिया कृभडिया कैसे भयो 
(तीनो उन्रसेतेहें ) देखो रूमाल गछे मे झछे 
कर एक पते भर में आदमीकी माग्डाए़ नो 


कु 


आह, ही जा | 


है 
'मेद उगाके चंढनो. जो ह। 
अ्प्रज ० - जयज्छी तो तीनोकाम मे फैखाय दे 
$ तीनों ग्जामिए को सिख 
अप्रजा«कामसीसंकर एक सर के मान | 
करके बहुत सा मात लेकर जमादरके पास 


हे 
अजो«जमार्रसें) रीजिये जमांदरंनी ब्प्र्धो 
. ..... माल लेके आंधोमोफी देदी।ज 
जमाहार ८ आह चंची पू बढ] ईमान दरहे जा ह- 
८४ प57 नरक हमने माफ किया यह माक्त - 
“ “जपनेधर लेजापर यह बत्ताकि कैसे 
चोरी करके जयाहे 
आजा ५- साहिबंकहा पूछो हो एक मकान मु से . 
को बेटा! ओर बाकी रह सोने हे मैं ई 
मिंछ रंगाये भोतेर पसे| गृह सब घर 
थ प्राय गयो अब बाएं की मे हर वा 
सेस्बरीलियेजॉज हू... है 
(यह कहकर सर माल लेकर घर जात) 


बजे 
“घोर दिउनर कौ सुर माठु हवाढे करकेसारा 
किस्तासुनाताहे॥) 
( उसरे दिन एक मुसाफिर को रुस्नाढु डालकर मारके' 
) घन झाताहे जमादार आधाजेकर पे होताहे। .. 
4 अजामिठ उसकी हाठ के हा ओऔरमाठ 
([ लेकर रिलबरके पास आता 


फिर एफ चारणक लडके को मारकर उसका ज़ेबर उतार 
उसे कूदे में जम त्रफेपस आताहे किस्सा सुना 
ताहे और आधामात ठे करदिहिक्कैपासजावाओे 


<5.0 ९ २९ 

>> ( 

/शझाधू मेडठी का यजामिए के घर खाना योर 
पुत्र का नाम नाएयण रखने को कहजाना ॥ 
उप्ती के अनुसार बजा मिठ का बज़ाब करना 4). 


िघु पेडठी गामी हुई नगरमें आतीहे ४ ५ ॥ 


पद है 
भजन है पु हा जन हरिभजन हैरुस हर 


५४ 
सुकूढ बे धनके कंटन को ना हि दूजो शस्या ॥ 


- जनह्‌ गे अतुर घन अरूरुज्ये नभुक्ने विप- 


का परणश।|॥ अचऊवंढ विद्यो पतक्रम 
, नाहियेसस कृणा॥ जन ५१५ छुदत ना 
फाह जतनसे जन्म पुन पुन मंरशा ॥ पाई से 
तन मुक्ति के बछ गहे जब कर ॥ 

जेन०२ १ भजन मैं रेति होयू तब उ 


ड्रग ॥ क आम श॒पे नामे तरणा 


तर ॥ जन हुए ९ $. )। 4 


में संत मंडी कौ एक भेगडियों का अखाझ 
जरपडना भंगड़ियो से गतचीत होना |, 
एक भेगड़ दूसरे से कहता है - अरे भेषा वो कहा ते 
- मासो सो मर है इन मैं एक उड़का- 
जे रन गाषर है प्यारी अच्च दिखाय 


द गा भेगड- हो भैया याके आगे लुगे 
ससुर भे होभेयो याक्ते आगे तु गैया.हू क्‌ 
,.._हामाल है कैसे गोरे बोर गज हे यह 
. बवेणगी जार दिरियाई देचे है गांपव 
हि जुः ण्ये 
(दोनें मगड साधु जो के निकुट जाकर ) वादा जी 


द साधू- पिरंजीर रहो बचा ॥ 


भेगूड महोरुज बहु ओदे से सूती बहुत सु 
शक रत 

-रज्ञ[ साचजागनपास्एश कर 
| है समारेतीभनन“मौर तपयेही एम 


भ्शूड महाशज आप भक्त न को 'ढंढौ हो . 


_गोषार गोपाल गे[प| 
गोषार भजन क्र से हिंसे में पर भाजुष तन 

. फंकुयादेगोपाऊे॥ 

हर फसेकृद जाता अनर धुल 
खअतपछवात। कह 

ता.॥ हरिलोभनिंसउन व (नया ला- 

गत जाय कियारे ॥ बहों दौरे) सबक (जार 


, डारे है-दो है इसपर ॥ कक दस रु 
निवास धर सैगहि रे ॥गषाक ६ ४ 


पर 


| गाने तन कर जामिठ्मकान से 
बाहर नयाता है 
अ्रजा० -(ा धुमेडढी को साधोग देडबत करके ) 
आह आज मेरे धन्य भाग है जो संतसमा 
जने या स्थान पर पधार कर मे की हच्य३ 
करदी 
से त५- अच्छा बच्चा उगे उगे एमजी भत्ते करेगे 
वनिकाम पवी यरसे बजा मित् को 
ध । 
>प्रेजू९ ( जोडफर ) महाशज विशृजिये (वह 
सब सजी की आसन देता हे ) 
(फिरज ढाकर सब के चरण चौत। है) 
सृत्‌«-इच्चा वूबडे प्रेमी दीखे हे तेगें नाम कहा 


अप्रजा ० (हाथ जोडकर) नाम बत लाता 
: फ़िरसेतलोगबैव कर गाते है शोर है 
बैग | आकर प्रणाम करके भजन सुनने 


./ ““मज़ादेवेहें क्या पारतेरेबार घूगरबाले ) 


नहें हरिसुमिस्न विनकस्यान येही निश्चय द 
कस जोगी । जग सर एक ज्त मर 


क्‍ ५७ 

यागेविते मत दे मति मेद्‌। भजिये पूरणा 

मानना सांचो हित भानो॥, क्‍ 

। व ०“ जफेड़े पन्‍्य पाप होर ॥ भी 

' प्राणी सुख दुख पार ॥ नाही कर्मनंको 

: छोर ॥ जंग है फाश गार पिछे 

री इन्यर जाय॥ बीते फिंरयही 

याय्‌ .॥ उन जुन गंभमाहि पंछताय ॥ 

॥ नहिं » जब 

० 5 605) सं जी क्लेप॥| 
]॥ नस्क्त 

हंरपोनी ॥ महिं के के डी हु 


अजा ५- है संतो पके दपोन से मेरे लि मे 
“:. : “अप्र्यस्त “या ननन्‍्दभयों सांगे संतापग 
है। अबकूपा करके भोजन प्रसाद पोर्‌ 
ये ॥ पीर कप सो मोकसह ज्‌ उपाय 
बताइये जासे पापी सन मंजने 
(गह कहकर भोजन साम मी रात है और 
- चुओ को प्रेम से जिमाप्ो 
संतरेग५(जीमंन करके प्रसन्‍्त होव बोले है). 
दीह] कि अजा[मिस तन रो ७] । 
गेष॥ नमन [० 
तैंमेयाद ४ ये अविडुन कं 


है 
जान पस सगपन्त १३९ को नाम तुरेत ही करे" 
ज्लेश को ओत॥ स मलप लगाव मुन ये ही 
सृहजउपाय ॥ नि श्वययाही जतन से चो 


जुख जाय ॥ 
बात 


३ 


| 


रे 


देखी अ्रजामित मन को गेकनो ब्यत्यन्त किन _ 


हैवाविना शान असंभव है 
शानमार्ग अतिदुर्तभ है ॥ भंगवत्त नांस 
मगूबंक जपनो सहज जेपाय है याते सारे जन्म 

ु शी दुख मिस्जाय है सोजुम भगवषद मामज॑ 


अ्पैज[०- महाएज में बहुत जवन करदेसो 
हर 08३ न भीमेगेषपी मन भज 
जा 
कहे ई मोसे यहुबात न 

हीबनती रखे है।.. 


धुत ५ - 5पच्छो तो एक बावहम कहें सो व्यव 
श्य करियो जो अब तेरे जुत्र होय वाफो 
5... साम नाशयणा धरियो ॥ 


अप्रजी5 - महा एज गह तो व्पाप बहुत २ 3 ह 


ययताशो मेड या स्त्री में महीनाएक्‌ 
औहीसेजन होयपे बारी है सो पुत्र हुगे 


१९ 


तो वृष 8३ गाय 
प्ण 
(सतत होग हैं) ० धरे 


श्छै्‌ 3५ शँ " 
88 २9, 
(भगवान के पार्बद औौरयम राज के दतोका सृम्बा द) 


(हिलबर आअजामिक और 
८ अररपनका पुत्र नाएयज ना 
मी नये हुए दिखाई देते है' ॥: कर 
“दिल - (सजामित से ) है शशशा चाप देसिगेय 
हवारुक भर दे मदत जाए 
क्‌ हिलरहा हे गद्यणि मेने इसकी परव 
यू में केस! + कह स॒हाहै आप जान्तेही 
अआजा० पारीजौयहतो सती क जे मोौसे हिल- 
28. रे श अतमें में हैं होय है देखो 
कर भे हि 


ठछु ५ 5 महाएज 30808 |] 
अजा५ अच्छापहिले नाश्यण की कही दूर पग॒- 


द्कु ० -(जाएयएसे) अच्छारेदे तुम अपनी ना 
| नी केपास जाकर पान दन से खागे ॥ 


० 
(नाण्यए जाता है ) 
आजा दे जो श्यारी यावारुक को नारंगी बहुत भा 
। 3ैहे सोनुम जानो ही हो गक नारंगी साम 
है से रबरेष और याको का 
जे अधिक पयागे हैथ वाको यह ना 
रमाी रद ॥ 
जाठक कोबुलाय रसी 20000 20 0 
.. ठक बोनारंगी अजामिठ के हाथ में देता 
. आधित बहुत राजी होकर गोद में छेताहै आर 
'.... यहचीज़गाकरनाचतवहे 
घन चन मेगे भाग धन पन मेशे भाग्‌ 
गा पायो॥ धन ५ ५-5 
, ऐेसो सुन्दर रूएमनी हसन सु छजावे॥ 
प्यार 53० भोवे ॥ घन १ 
एक हृछिन याके देखे दिन कछ हे भोकी ना 
' थाललु जा की 8, भूरे सप 5 जी ॥ 
चुन ५ » ऐे 
भारी॥ लग री पर तो पर गन ने 
थे बारी ॥ ॥ याको नाम धरे नाए- 
यशरुनच्तन मेहि ब तायो ४ चुरुत फिरत अर 
सोवत जागत जाते नही विसणयों ॥ धुन ५-४ 
-... ₹ यहेगात्राडुन्या ्यनानितत परे में जाताहै) 
(बह ना पा ओर दित्तर की वावजीन ) 


.. 
नायक» अंगैण्लिचर आज न] एश्दा | कौ भेरे 
- पास जूने वानझन हेने भेजाथा, ४ 
दिल ० - दी अभ्माजी आज ते नोश्यणुका ३ 
के उसे हो पेड़ित जी ही जया र। 
ख्मरेह ग ह सह 
आयका तो क्ाहुवावेरी वड़ाजाने दिया बालक 
. * जाने हिया पेड़ितजी कौ नाएग्रण णाए 
: भीगो्यादू। है चुढी वाजार्‌से कुछ, मेवा 


' हे रजार 772) । 

...' दोनों ब्राजरजाकरे चर की आतीहे 
: “. चौज्नामिर को बीमार पक! 

नयको (अनामिल से) गे है पडिहेजी 

हि |; > | 


यड़ेही ;ल्‍ 
अज]०० पी है फोई मत वो सी मेरेषदंन में बरी 
भारी ैक जो है जुखार से मारे लित्तमे म 
नी हल बी है जीवहुव घक्तय हे काह 
: . कीवोरुचाह नाहिसहायहे ॥ 
,_.(इना कहकर खनेद हाजातार 2) 
'नायको०(रिंक्रररते) व्यरवेद ग्राशजब डुत्या। 
.... पेडितंजीजों अध मुर्गा ही होगपा ॥ देख 
दिल इस को चुजार कैसा देश है ५ रब 
दिल्ल४ (बरनकेहाम लगाका ओह अस्त 
/ :  अभसेत हे बती नहीं अवामाजाज़ भत्ी 


। हकीमको बुला प्रो नयज रिखिलायो 
(यहकहकर देनी दाहर भाती है ॥) 
| लि दिशासे एक चोर ३ होता 5 
पक छी वो थी मास इस दुए की छे चो सत्या 


मिल इस भयानक ईव्द को सुनकर - घबरा 
ल्‍फ्रदेखता है उसे तीन महा भय्येक वा नी 


ई दूत 
देते हैं एक हाय फांसी एक के मुद्गर रॉ 
ज ल्फ उकारता आताहे ॥ बजा मिछ 

झा कण 0९६४४ शिव ३ 78३ 
/् क्ने हु सरे ने 
मुदगर उगया तीसरा 3 ० न 
"बज है धबसु के »प्रपने वेटे नौणेयण को 
(पुकारत। 


पंख चुके गस पंच हाथी 
'प्‌द्‌ं बेड छे री 
धमंकाते है उनकी देखते ही जम के दूत- 


कहे. 
हि दूर हड़ जा 
३५ पार्षद का गम ऐप के प्रति 
चनपूयात्त श्केवजनप्र पृ<्‌ 

मंकौन तुमकौन तुम कान ॥ तुम काने दु 
शेजन रिएपुंश तन रन के दुख देता ॥ तुभे 


जमदूत कहाते ५ स्वामी का हक्नउदा ते ॥ 
आग िमक ले जाते (कु पनक भगवा 
तुम हो समरे अा जानी ..हम्‌ 80 नीके जो- 
लो सगे नी शी हीपसभी चष पी 
हर नाम ऊेत से केषह दुकन 
दावा | त्तु 


भयम दूत की 
, यह अधमप नाम । हम नौकी विध य 
नी नाम रा को है ग्छानी ॥ 


कंसी बा 
चंचन पार्ष दो का ॥ मेंचनस 
नाम अजिन्त प्रभाऊं ४ पमीचन स 
भाप) न सब | है है| 
पलाबो उस नाम- 
बे सुख ४ वही सब धंघहे ज॑ 
ने भाव ॥ तुम 


५ 


नि 
पं ६--य॑म हट को गहन करके 'परें 
कान हो विचार में तिगनहो यो हे 
सता ओ हो १ भेथा की गा- . 
रू बजा म्यो हो (खबरदार ६ प्‌ के हाथ - 
नलगाओ ॥ 
भमदूतत ५-८ डरे कर) हम धर्म गज के दृत यम पु 
ञ्ग्रा छक्के सेन को . 
हमपमयेह उनके पा शुभ कर्म 
अ्रपुभ के 
नकोफल भुगायदो मे हमारे काम 


युमदूत«सुतियेमहा । जो प्राणी है महा - 
2 20760 


* ॥ भंगवत नामसेया को ग्छा 
करे नाम कींथा के मुख ही 


मर करता नी 
पार्षद ९- न तुम नंदी जानीहो हरि: 


स्त प्रभाव है पान, हे 
करना 4६070 
- से अरे में जरंयर कीरमर्थ 


अ्पो याप्राणी के 
50220 / 
शुरेत भस्म हो जा धो 

( बबनयभ्दूपें/ का 


ञ्र प 
उप कप 


प्रधितेह पोप की दीने पद बताय ॥ 
सो तुम चीनतवानहीं कही हमेंसममाय ॥ 


तप तीरथ इंत नेम जो प्राय 20६ धान॥ 
है। ६ 22:70] 

ध् । 

भीगे पिन खूटे नहीं पाप कम फल भोग ६. 

बचन पार्षदोका ॥. ॥ पद गशभेरपी ॥| 


१३ पस सुर शई महिमा येदः ४ 


| पे भर भय पसेज 


नह अगिन जरंपे जडी मेत्र मणि 
- कूल छो। ग्ह रिलामू जनाये 
जान बजान सब शोई है ॥ ३ ॥ -- 


द 
मर मर प्रस व्याघ रहे मे भयो सि रू सं 
कं अप मु 
है शो है. ॥ ४०.५ 
या प्री कीने संस 

हर शान ॥ न पू। नाम गुणा चीने, अप 
मे वश सुहाईहै ५ ५॥ 


€ .बीर्मा॥।३ 


: हरिनाम पेससुखदई है याकी महिमी बेर ने - 
। रे यह अधमपा जीवन को उ ध्शर करन 

ब्र्त बज गन को भजन हरे पु मा 
 मकेविना जीरको उबारे हे भेगब्‌- 


करूँ बिना जानें याते तो उसमे गे 

द हु है हर हज न्या पर रेप 
से कुंद्ठा भंबृते. 

म नाम मे न सइंग ति नए यो प्रजामिए ने 


९ 
तेने पाए किये ना स्प्ण नाम लिये ते तब नास 
न प्रा कर दिये या थिक कहा ग्राओ्वित होगे 
गो श्यत्‌ बुस्दरेप्रमम को उत्तर ५ भृठी भीत 
“देदीनों जाब्पी गहां से ले जा भी फिर 
“जामणच्चारएकरन हर के निकट न था को ॥ 


20% को 5 ताइना कर 


चीपैट कृत भाग नाते भग 
बते पार्षद भी अत अ्यीन हो जाते ४ | 


; र्म मनाए सुनाग्हे है ॥ यम दूत पूर्यदी के हा. 
2 बह पे क्‍ 


के दूते ५ बकाज़] शुह्याई देते परिच कर ) हाई 
है 00 ८ दृहाईहै 


् 
कम हर गा बेड हि 
ह हरे हक स््ा 


श्र 
अह चंम गज है अथवा ससनीसु कर 


घुम जै- जार 
8 “-अंशराज यह पागज छा 

शव दूत 2 कहो कही हो केश) 

ज्ुः पाई ॥ । 


स्पो इंकभारी भयापी एक व्यजा मिरठ नाम ॥ 
सके पातकून को हे हक ताकी लेन गए 


रा जग 


| बे पूरेद वक्त «प्रायुध क्रसीने ॥/योय हुआ 


| 
सुन हु ना थ यह विन ये हमारी ॥ अचरुज हमे 
रै 
। 
/ रे आजुध छीने अ बाड़ हमे अमकायों भारी । 


>प्गे हैं हम शरण तिहारी ॥ सेहेफीन के 
जला रह न्प्राप्‌ आपुक नप्रच॑ दये पे 
नपब्‌ हर जै हैं। अपनित्र 
पं) ना मम 
.- भ्रनुपर्मणजफे 
। चौपई॥ 
कहो दूत नि श्य कुर्बानी | कीन काज उन 
बरसे मे नी हे 
मदर कलिफ्लीनी उन ली पैन हे 
कियो अजामिठ सतो मिऊन को ॥ सो पेह 
नाभ की नछाग्यो ॥ मन वा 
पु ॥ यह बानी सुन चारे थाये ॥ हमे व 
हु गास ब्जाये॥ 
रच + शुह!0 ु 


" ब््ु बुगप श्‌् नही यामे कुछ अनीत ३ . 
नकीनो । डर नोंति औत॥ 0 
“उन खांरेन को दिव्य॑चन विष्णु पार्षद जन ॥। 


“सेस्स पर्स उन चुर्त क्‌ स्पान | 
' #उनेभरहिम!। ३०2३ जौकछुबरननफीन 


हि 


२ 
सोसोची के तामेंमेष्नमीन ॥ 
॥ पी कमा नियत सुनत करेकोनाम 
बल नर | नर हु 
बाह बाहेगुए नामको भौहेगहीहरेना्‌ 
| मी कर दूतों का विद होजा ना | 
परदेकाओ्रोना .. 


ननन्‍निलानन-+-+- हा -९०) ददद2+-.777-- 


क्‍ ऋ्‌ २ हि 
अजामिर का नै कुंट्को जाना श्री 
( बैकुंटनाथ के रन पाना.॥ | 
६३ विसृत्तरंसे उप कर पर्चरें में आकर 
: १ देखता है ५ के पल कक जाग हे 
आज! ०- “परे भे सोगव हे कि जागत -युह. री 
». हाभयो आज मैं छेत्य छत्य भयो सारे : 
. ” संकट गयो ॥ झ्परे वे चारों देव के हः 
'. .” सिधारंगये ॥(चारों तरक देखता है) 


.. ने 
ताहै) ओहो उन भ्रयंकरतीन 


फ़ि 
परभभनोहर चारों सुरर सरू. 
रियो है रे कब 40% 0५) 


कागे हो दाही को प्रता ॥ ने 
- यो कि जम दूत को मारके निकास 
सांची प्रीत उगाय की भगत नाम को सुमिरन 
ने तो कहां कहनो है'॥ (पेक्कार है पिक्वारहे 
820 "ये रपन्‍्य धन्य है भगत - 
नोम 


... (प्रमांवाहै 
(आंके तुभरे अब हरे ॥ इसके वजनपर) 


प्द॥ 

अंग में मांनप तंन पंप हाय में हथा जन्म खागो 

पाप कर्म कर धर्म बा काम वही भोय » 

धर्वेनायों: हर चरणन मन नाहिं ऊुगायों 
भ जग ५ १॥ पर 

लछ् आये वि 8 बाज 


य्कुमति अग 
गो ॥ जज 9 ॥६ नि क्श्‌ सम 


जीन न नी काम बं- 
8 यो ॥जग ५३ 


हि कर ग ४ 
धर हो गंगा तीर ध्यान- 
उरलाके समिर नाम रंगीगुण गा के जैहे - 
आ्च' चोयों ॥ जंगण्ू४ में. 


हि! हु ॥॒ 
6 


है 


गत] हा रे 


७.० ० न ता], 


| कु मे खरीढे पीजी हुनर का 


वैमान से उतरफर हरे चरणएर्पिन्द में 
( | 


द्‌। # 


धन्य घन दीनन हित्तकारी १ 
गन मन रेजन सबदुख भेनन जय भव भय 


होरों ॥ चन्य ५ ॥४मे 
ह र्प जाप को नाम ॥ थम 0] 
7 तासे' न! धारी॥ धन्य « 

काह भाव से ढियो जाय तब नाम है श्रेमिव 

प्रभार ॥ तारण तरणा सुभाव नाभेको अर 

तिमेगूर ॥ धून्‍्श ५ - २ ॥ 

जय जग चन्दन बु जम दब पुथुभे 
मे ॥ बाम लाज्ञ जन 

रह मोकी अति णारी|धून्य ५ ॥ ३५ 

स्ह्शुद है गंश चरण में तर 


है होय स्योशे ॥ पेन्‍्य5 ॥४ ॥ 


 डूसु के न्तर लुवारक बादी की ग 
ज़्र हीक्र डी छा गा 


शज़रु सुवारक बादी फी १ 
मन मणशन झे के शेप जे ॥ 


बाया भशवान 
कम भादेओं प्‌ 
जम णणयां मुस्ते रतन धन बेवथाई छीजे॥ 
सा उत्तम है ठगा हा घू ये भारए ॥ 
पहजकर जाये गे बे घन ये बचाईफी जे 
रेजतुन देख के मिस्ने नये. 


नाम हे कैप को मे ००४३३) हा ॥ 
ली ह 


द इंसपै बा हार ह तन संत“ व पाई लीजै॥ ७ 


॥ इन श्री अजां मिल स | «२ 
अर संपूरां [॥ 


क्र 


